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“प्राप्ति स्थान : र 
` वैदेहो समिति, दरभंगा 

दूरभाष : २२३६ 


। 092 ge 
प्रयंवदा 
( एकांकी ) | 
८9 | 
0 नांवकेता 
पात्र प्तरिपक्जस्य ` 
प्रियंवदा २५ वर्षक सुशिक्षित सुन्दर कन्या; परिधेद साडी; प्रथम कल्लोलमे 
| -हाथम दु-एकटा पुस्तक, पत्र-पत्रिका; सुदृदय पसं; सुसज्जिता । 
प्रथम, द्वितीय आ तृतीय कल्लोलमे. मुद्रित सिल्क अथवा 
सिथ टिक साड़ी-ब्लाउज; चतुथं कल्लोलमे गहिणी जकाँ पोशाक 
- ललका पाढिक इवेत-शुभ्र सांडी भा सादा ब्लाउज; अंतिम 
कल्लोलमे करिया" साड़ी-न्लाउज भा केश खजल रहतनि। 


प्रथम कल्लोलमे तुदोघं केशराशि बान्हल आ वेणी-बद्ध रहतनि । 
दोसर कल्लोलमे गृहबधू जकाँ खोंपा बनौने रहती ह । 


~ 
८-२, 
4042 


२०क आसपास आयु; ने बसी ढुब्बर-पातर, ने मोट; परिधेक- 

. प्रथम आ तेसर कल्लोलमे शट-पेंट आ द्वितीय कल्लोरमे» 
~ कर्ता-रायजामा । 
` मंचसञ्जा 

पूर्वाङ्कित : १ (1) धरिक फर्नीचरक अतिरिक्त एकटा ऐश-ट्र, ककटा 
पत्र-गत्रिका आ पुस्तक (टबुल पर); कंकटा हैंगर (जे कि दरबज्जाक फ्रम पर 
लागल कोटो पर लटकाओल जा प्रकेंछ)-. टेबुलक दराजमे राखेल भि | 

प्रथम कल्लोल ; 

[मंचक सन्मुख~माग मे एकटा बॉक्स-टाइप टूल राखेल अछि, जाहि 
षर शवं अपन ठेहुन पर माथ घयने बंसल अछि | शावं पर स्पॉट 
लाईट 'क' पडत अछि | स्पॉट 'ख”, 'ग' भा 'घ' क ला अन्हारे 
मे किछु लोक ठाढ़ रहैत अछि जे संभ भारम्भमे अदृश्य रहेत 


२२ ३; 


पझ्चस्बर ; 


भछि। 'ख’कः'लऽग एक-दो सरक बाहु पर हाथ धयने ठांढ अछि 
एक पुरुष आ एक नारी} . 'ग'क लऽग ठाढ अछि दु पुरुष आदू 
नारी । 'घ'क नौचाँ, सीढ़ोक ऊपर, चारि गोटे (युक) ठाढ़ अछि !] 


 पश्चस्वर : (नेपथ्य से) की सोचि रहल छह शवं ? अपन शून्यप्राय बाँझ 
2 जिनगी दऽ? मुदा एतेक दुःखी, एतेक चिन्तित होइ' जोकर भेन 
की छह तोहर तोस वर्षक जीवनमे ? (शब 'माथ उठवंत.. अछि 
चिन्तित मुद्र।मे; पञ्च-स्वर अतिध्वनित होइछ) ` ` भेले की छह . 
तोहर जिनगीमे ? ` (शर्वे उठि कऽ ठाढ़ होइत अछि 7 ४/% FF 
दी अर को छह तोहर जिनगीम ? : 
शर्व ; (शुन्य दिस देखंत) सत्ये; तेहन दुःखद घटका भेले को छंक हमर 
७ जीवनमे 2. सांचे पूछ, त किछओ नहि । गन5 लागी ते सभ किछु. 
भेटल छेक हमरा । देखियौकने--, * 
पञ्चस्वर;: रूप ! (स्वर प्रतिध्वनित होइत अछि i) 
शबं : (आङ्क,र पर गनेत रहैत अछि ।) १ 2 
पश्चस्वर : विद्या ! IE Rs 
शर्व : अस्ति । 
पर्चस्वर : बुद्धि ! क 
शवं : तीन। | 
पश्चस्वर : शक्ति !. 
शब: मेस 
दचस्वर : नोकरी! . - न दे 
शवं : अवदय | : 
पश्चस्वर : सुखी शिशुकालः! अ 
शवे (मोन पडत) अहो ! 4 
पश्चस्वर : यौवन! ` i 
शर्वे. . : (हसेत) हें । 
मुदा, प्रियंवदा ` (प्रतिध्वनित होइत) प्रियवदा'- प्रिय ब! 


प्रश्‍पस्वर ¦ 
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जप 


: (साश्चय-चकित) प्रियंवदा? (व्यथित स्वरे) प्रियंवदा नहि, हमरा 


भाइ धरि नहि भेटल हुनक अभिज्ञान । नहि; वसंत एतेक बेर आयल 
आ मग्नसने चलि गेल, मुदो हमर जिनगोमे कोतो प्रियंवदा नहि 
अयलीह , हमर पु जीकृत विद्या, बुद्धि, रूप, यौवन, शक्ति, शेक्षव-_. 
किछभो हूमर॑ आतप्त दिनमे, रातुक एसगरपनमे एक प्रियंवदाक 
अमाव के दुर नहि कऽ सकल ।' (दीषंश्वास त्यागि) प्रिपंवदा ! 


~ 


कतऽ छी अहाँ ? 


(मंत्रोच्चादभक भंगिमामे पंढ त. अछि शब्दसभ प्रतिध्वनित होइत 


` रहैत अछि ।* नहुए-परहु'एं शवे पुनः टूल-बाँबस "पर बैसि जाइत. 
अछि पहिलुका मुद्रामे) "जा धरि इलोक पठित हुँत, स्पॉट 'कः 
3 हुनकै पर रहैत छनि । अततोगत्वा नहुँए-नहुँए चारू स्पॉट 
बढ़ त अछि, 'ख', 'ग'आ 'घ कमेक मद्धिम आलोक दैत । प्रकाशित , 


भ5 उठेत छथि पुवं वणित नर-मारी -- छभो गोट एवं शर्वो.। ) 
अधर; किसलयरागः कोभल-विट५ नुकारिणौ दोह. 

कुसुमम्‌ इब लोभंनीयम्‌, योवनम्‌ अंगेषु संनद्धम्‌ ।| [ 

तोहर ठोर,पर किसलयक रक्तिमा छो' कोमल वृक्षशाखा सत. 
तोहर बाँहि; अंगमे तोहर यौवन छो' सजात कुसुमे जकाँ लोभनीय 


चलाप्रांगं दृष्टि स्पृशसि. बहुशो वेपथमतीम्‌ । 


` रहेस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः | ` 


कर व्याधुन्यत्वाः पिबसि ?तिसर्वस्वम अधरम ।. 
वयं तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर ! हतास्त्बं खलु कृती ।। 


हमर स्वप्तक मधुकर, छौ तोरे जीवन सार्थक जे चंचले अपांग 


ष्टिदे देखत क!म भँ कपत स्वृप्नपुन्दरी के छर्बत छे शत बेरि 


, हुनक कानक लगीच अनंत छे गुप्तमंत्रणा, हुनक उठैत हाथक वाधा 
के” नहि मानि पीबेत छौँ हुनक रतिसेबंस्व अघरक रस।. हाय, 
बृथा हमरःमानव-जीवन जे नहि पोओोल प्रिय के*। 


| = 
= 
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[ मच परक सभ क्यो मद्धिम प्रकाश से परिदृश्य भ5 जाइत अछि । | 
दुर से गाड़ी, बस आदिक कोलाहल सुनलः जाइत अछि ।, कोलाहल 
नहु'ए-नहु ए तीब्र होइत विलीन मऽ जाइत अछि | अकस्मात्‌ 
अनति-उच्च स्वर सीढ़ी पर ठाढ़ चारि गोटे कोनो बात पर हसि 
देत. अछि ।...-शर्व 'चौंकौत॑ माथ उठा 'क5 भोहि दिस ,देखंत अछि | 
भोसम हाथ-पयर हिलबंत अपनामे बात करेत आ हँसंत रहैत अछि, 
मुदा कोनो शब्द स्पष्ट सूनल तहि जाइछ। तावत नारी-कठे नहि 
नहि, एना नहि' एवं पुरुष-कंठस्वरमे 'प्लीइज अनु एतबा 
सूति कऽ शवं चोकत ष्पॉट खक नोचाँ अस्पष्ट भ'लाकमे, ठाढ़ 
एकजोड स्त्री-पुरुष दिस देखंत अछि। मोहो सभ तत्पश्चात्‌ ब ।त 
करेत रहैत अछि मुदा बिना कानो शब्दक । अतमे स्पॉट ग' 
लग ठाढ़ चारि गोटे आपसमे 'चोर-पुलिस' खलक गणना करत 
देखल जाइत अछि । कने कालक लेले ओकरा सभमे से दू गोटेक 
गणना सूनल जाइत अछि--5010101, 581/01, unker, 
tailor, richman, poorman, beggarman, thie: 
९८९९? एक-एक बेरक गणनामे एक-एक गोटे चोर बनि रहल 
छल । द्वितीय बेरक्र गणनाक बाद ओकरा सभक अग्मगिप्र 
मात्र दृस्टिगोचरे होइत. छक, गणना सूनल नहिं जाइत भि । 
कनेक कालक बाद शबं ओह दिस सं मुह चुरा ब5 सोझां मुह 

` क लत भछि। | र 
` प्रियंवदा : [ प्रविष्ट म5 शर्बक ल5्ग से आग कहैत अछि । प्रियंवदाक प्रवेशक 
? सड मंग लाईटिग जोन '२ मै मद्धिम प्रकाश पडछ । ष्पॉट 
'क! मिझा , जाइत अछि 1. श्र्यिवदाक हाथमे दु-एकटा पोथीक 
संङ घयल एकटा नोट-बुक भा पेन । शर्वक लड्ग सौ आगे र्बाढ़ 
गेलाक बाद सौढ़ीक ल$ग ठाढ़ चारि गोटेक दिस सँ सीटीक आवाज 
होइत अछि ।  प्रियंवदा तं सुनिते थम्हि जाइंत अछि भा एम्हर“ 
भम्हर देखत भोकरा नजरि: शबं पर पड़त छक। ओ घूरि क$ 


शव 


प्रियंबदा.: 


शर्व 


प्रिय वदा. 


शर्व 


प्रियंवदा : 


शर्व 


प्रियंवदा : 


शव 


प्रियंवदा : 


शव 
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शवेंक दिस अगुआ जाइत अछि। शवं पहिलुके जकाँ माथ झुकौने 


` बरसल रहैत अछि | शर्थ के नीक जकां निहुरंत ओकरा चोरू दिस 


घरेत प्रियंवदा पूछत अछि । ] महाँ हमरा सं किछू कहलहु को? 
(चोकत, संकोचक स्वरमे) भ--भहाँ स Lie oe 

हमरे सं कहने हैब। (चारू दिस देखंत) एहि ठाम आन क्यो. 
अरक्षणीया त देखबामे आबैत नहिं भेछि ननिका देखि क$ वयो 


मुह सँ विचित्र ध्वनि बहार क$ संकेत अछि । 


: मुहस विचित्र ध्बनि ? केहन ध्वनि! 


नैह ज श्याम माइजी राध! बहोन-दाइ लेल बः बेत छलाह। 


~ 


: हिनका'सभके त॑ श्याम भाइजी भा 


नह अहाँक सङ तं बाते करब (ताव्त्‌ दूर से पून: ओ चारि 


गोटेमे सं-क्यो सीटी बजबंत अछि ।) वंह भोहने ध्व्रनि । 


: (हसि देत अछि) हम ते कतबो प्रयास कॅरब तं हमरा से ओहन 


ध्वनि नहि बहार कयल हैत |. नेनपमे से तीन-च्रारिटा काज नहि 
सोखलहु', से एखनो तकर अफसोसे अछि : गुड्डी उड़ायब, सोई- 


किन चढ्ब, गुल्ली-डंडा खेलब आ अहाँक माइजी बला ई ध्वनि `: 


(अ।शवयं होइत) हमर भाइजी ? 


: हैं, श्याम भाइजो ।"*' ( दुन्‌ हसि दंत अछि ) आ राधा बहीन. 
' दाइ (पुन: हेस लगत अछि) । _ ह 


[ताबत्‌ ओहि चारू गोटे भोहि दिस सं अवते हितका. दुनक लञ्च 
सं जाइत सुना-सुना क$ गबत छथि 'Happy days are 
here again, Thums up, Thums U0. चारू निष्क्रांत 


 होइतं भछि। ] 


 लियऽ, अहाँ छुकटा श्याम भाइजी दऽ कहैत छलहुं, एम्हर ते चारि- 


चारिटा छलाह । . 


(हंसत) हमरा क्षमा करब, हम वृथा अहांके टोकलहुँ । 


: हमरा ते एहि लेल धन्यवाद देबाक चाही मोसकिल त ई अछि 


जे क्यो हमरा 'टोकिते नहि अछि ताहि पर अहाँ सनः 


थ्रियंबदा : (टोऊंत) प्रियंवदा हमर नाम । 
शव ४ ओ55 | अ हमर नांभ भेल शर्ग । 
` प्रियंवदा: गर्न) तकर माने? | र 
जाव :: शर्ग माने शिव जाहि सँ 'शर्वाणी' नाम बर्तत अछि! जा 
प्रियंवदा , ओऽ. हं । बंगाली सभमे ई नाम खत्र चलत भछि- “शर्वाणी, 
| नहि त॑ शिवानी? 


र शं म २ $ 
दो, एंकटा बात कहूं. अहाँ एत5,की क$ रहेल छो? .,, 
HRCI ( 


व» | 
प्रियंत्रदा': ई बाउ ते हमरे अहाँ से पुछवोक छल । - 
शवे - : हम ते तम दित एहि ठाव एसारे बल खन्ने केरंत रहेत छो 


प्रियंवदा; की? ˆ. i 

दार्व `. : यौत्रन, समय, जिनगो। नर की? आ अहाँ? 
प्रियंवदा : हम त दिनभारिके काजक बाद क्लान भऽ एम्हर स शर्टेकट करतः 
छी घुरबाक लेल |. ' 1 च A न 
शव... -; शुदा हम त कहियो अुहाँ के देखलहु नहि। 

.थ्रियंवदा : (हत) हमरा देखने ते हेव, युदा अपरिचयक कारण 

' शर्ब॑ : सौन्दर्यक परिचयक कोर्न काज ?, देखने रहितेहु' तं-आंकल रहैत 

| DMA J य 22 

प्रियंवदां : (हंसत) ई पहिल बेर सुनि रहल ळी जे हम सुरि छी। हमर 

` सभटा भाइ-बडीन सत्ये सुन्नर अछि आ हम ओहि सममे से ककरो 
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५ बराबरी नहि क$ सकत छो। 
श : अधर: किसलयरागः कोमल-विटवानुकारिणौ बाहू । 
कुषुमम्‌ इव लोभनीयम्‌ यौवनम अगेषु संनद्धम्‌ ॥ ह 
प्रियंवदा तुने में त.तीक लागल मुदा संस्क्कतक ज्ञान नहि अछि |. त अथे 
नहि बुझलहुँ । EO 
शर्वे ': (मु हुँ) अर्थ ?--तोहर ढोर पर किसलयक रक्तिमा छो! 
कोमल वृक्षशाखा -सन तोहर बांहि; अंगमे तोहर यौवन छौ' संजात 
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-- कुसुमे सन लोभनीय । यद्यपि कालिदास ई कहने छथि शकु तला 

दऽ, तथापि ई एहि प्रियंवंदो दऽ कहल जा सर्कत'अछि। | 
[ प्रियंतरदा लंजा.जाइत अछि । शर्न द्विधाग्रस्त स्वरे कहैत अछि] 
अहाँ के बेजाय ते नहि लागल ? हम अपने सीमा त पार नहि 
। 7८१ क5 गेलहु ? का 
प्रियंवदा : (आरक्तिम मु हैं) नहि-नहि, से किएक ? अपन प्रशंसा सुनब ककरा 

। नहि नीके लागत छेकः ? | । 

शर्व श आब त परिचय भेल? देखब! बिसरबाक क्षमते नहि रहल । 
5 (प्रिय बदा के" निरत र देखि) अछा, अहाँक बहुत अबेर धरि रोकि 

Po रखने छी'| र i 
प्रियंवदा : नहि-नहि, से नहि! तखन, घरक लोक तं चितित हैवे करत । 
अच्छा, तँ हम चलँत छो । भेटते बादभे हैवे करत नमस्कार । 

(हाथ जोडत अछि।) | ; 

शव. : (हाथ जोड़त अछि बिनु किछ बच्ने । प्रियंवदाक प्रस्थानक सड, 
जोन १-क प्रकाश मिझा जाइत अछि.) , स्पॉट 'क' शार्गक शरीर 
परं पड़त भछि। शर्भ पुनः बसि जाइत अछि। पुन: ट्राम- 
बसक शब्द सुनव।मे आंबंत अछि! | स्पॉट 'ग'क लग ठाढ़ चरिः 
. गोटे चलि जाइत अछि आ स्पॉट'ग' मिझा जाइत अछि। दुर 
कतहु गिरजाक घंटा घ्वनि बजेत अछि । स्पॉट 'खे' तऽर ठाढ़ प्रेमी 
युगल सेहो चलि जाइत अछि । ओतहु अन्ह।र भऽ जाइत अछि ।. 
श्न हाफी.लेत बजैत अछि |) * राति भेल।' चलहू शर्म सिन्हा | 
अपन खोंतामे घुरि.चलह.। आजुक जीबन, आजुक कल्लोल 'एतहि `` 
शेष भेलह । | | 
[शर्म उठि कऽ ठाढ़ होइत अछि । मंच, अन्हार 'मऽ जाइत अछि।] 


द्वितीय. कल्लोल . '. 
[ मंच एवेवत्‌ 1. स्पाट,'ख: क ल$ग प्रेमी-युगल बैसल रहैत अछि। दू 
जोड़ नारी-पुर्ष 'एहि बेर सीढ़ीक ळग बंसल तथा क्यो  ठाढ रहैत अछि । 
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` ओकरा सभ पर स्पॉट 'घ' क मद्धिम प्रकाश. पढेत छेक। शरव अपन स्थान पर 
बैसल घड़ी देखि रहल अछि 4. दूरक गीरजामे आठ बजैत अछि। -प्रियंवदा. : 
पहिबुके पोशाकमे प्रविष्ट होइत अछि। मात्र साड़ीटा "दोसर पहिरने अछि । ] - 
गर्व ¦ कहू, आजुक नव खबरि की ? | 
प्रियंवदा: 'विवस की गोली ली, खिचखिच दूर करो ।' ( गबैत अछि। 2] 
शर्वे : समाने? 
प्रियंवदा : मान आइ जे -मार्कटिग सर्वे कयने छी, से मात्र 'विक्स वेपोरब' क 
` छेल। एर्तोक विज्ञापन, एरीक प्रचार आं खर्चक लाभ कत्तेक भेल . 
अछि हमरा सभक मार्केटिंग /रिसत्ने ब्युरो ' सँह देखबाक कॉट क्ट 
भेटल। आइसँ तें हम सभ केक गोटे जनता जंनाबॅनक की पसिन्न 
छैक, तकर पता लगाब$ लेल निकलल छल ०१ 
दावे . : तँ कतञ्कत$ गेल छलहुँ ? दु 
प्रियंवदां : कतेको ठाम गेलहुँ, बेसी आबादी बला मोहल्ला सभमे । 
शवं : तँ एहुःबेर कोनो सहृदय महाशय भेटल छलाह कि '****? 
प्रियंवदा : (हसेत) एहि बेर एकटा घगमे एकटा बहुत वयोवद्ध व्यक्ति किछ 
बेसिए उत्साह प्रकट कथने छलाह हमरा सभक विषयमे । बेचारेक : 
अति-उत्साह पर पानि फेर पड़ल । ` 
झर्ला : ( कचकचाइत ) जरद्गवः ! 
प्रियंवदा : तकर अर्थ ? 
शर्ग, : ओ किछु नहि, संस्क्रतमे गारि देलहुँ। जहाँ ई कह जे ओ.बुढ़वा 
कयलक को? i 
प्रियंवदा : जाथःदिभऽ ओ. सभ बात ! ई कह जे अहाँ दिन भरि की कयलहुं ? 
शर्ग . : प्रतीक्षा। कखन सँझुका पहर आओत आ हमर झोडा भरि देत 
'आनंदक अमोल निद्टिसं । . | 
` प्रिपंवदा, : बाप्‌ रे! अहाँ सङ तँ बातो करब कठिने बुझाइत अछि । 
शर्गी : किएक? हमरा सन लोक नहि भेटत अछि सवमे ! 


प्रियंवदा : 


शवं 


प्रियंवदा : (हसि देत अछि) ओंना [01९7९5177९ होइतं', नहि? (किछु 


शवे 


प्रियंवदा : 


शर्वे 


प्रियंवदा : 


शर्व 


प्रियंवदा : 


शवे 


प्रियंवदा : 


शर्व 


` करत कथुक्‌ लेल । 
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एखन धरि कोनो क्विक दर्शन ते सर्वे करत काल नहि भेल । 


: भरिसक कंविलोकनि हमराटा छोडि क5--अहाँ समके देखिते 


नुकायल रहैत अछि- अहां सभक मार्केटिंग ब्यूरो कवियो लोकनिक 


product popularity-5U7४€) ने करऽ लागय एहि डरसं । 


मोन पड़ेत) अरे अहींसं ते सर्वेक. सवाल समटा पुछल जा सरकत 
अछि । देखत छी ? एत्तेक दिन बीति गेल अहाँस प्रथभ परिचयक, 
मुदा एखंन धरि हम भहाँके अपन प्रश्‍नाक्लीक 65106111106111क 
खड़हा नहि बनौलहुं अछि । थम्ह- (कहैत बेगमे सं एकटा नोट- 


बुक आ पेनसिंल बहार करंत अछि । एकटा चश्मा सेहो निकालि 


कऽ मास्टरनी जकाँ पहिरि लेत अछि) रेडी? : 


: नहि, 101 7९449; एक मिनट । (पॉकेट स॑ रूमाल निकालि कऽ 


अयन आँखिक ऊपर पट्टी बान्हऽ लगत अछि ।) 


अरे,-अरे, ई की.क5 रहल छी? 


: (बिना जवाब देने पट्टी बाँन्हि क5) हें, आब नीक भेल- पूछू ! 


मुदा आँखि पर पट्टी किएक बान्हेलहुं ? 


: अहाँके कोनो कविके' खड्हा बनयत्राक काजमे कनेक पागलपन तँ . 


सहबेटा पडत । मानि लिअऽ ई तेहने किछु थिक.। 
नहि-नहि, कहू ने? 


) 


: केकटा कारण अछि । पहिल, जनता जनार्दन आन्हरे होइत अछि । 
Ly 
-बाजारमे उपलब्ध वस्तु सभटाक गुण-अवगुण, असल-नकल किछु 


नहि देखत अछि,-ने देखबाक क्षमता छेक । दोसर भहाँ. सभ वस्तुक 
दाम बढ़ौते जाउ कतबो, ओ नहि देखत भोहि दिस, भा मे प्रतिवादे 


आ तेसर? 


: (हंसंत) अहाँ दिस देखब ते उन्टा-सीधा जवाब देमऽ लागव । (मुदु 
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हसेत, गाढ़ स्वरमे)- अहाँक दिस देखत छी तं सभ किछु बिसरि 


 जाइतछी। 10 र 
प्रियंवदा : (लजबंत) बहुत भेल, आब ई नाटक बन्द क्रू आ पट्टी खोलि लिअ5। 
दावे .: उ हु! (माथ डोलवत) आब ते अहाँके पुछ'टा पडत | 
प्रियंवदा : थम्ह, तखन आर [01118] बनबेत छी । (बाहर जा. कड एकटा 

केन चेयर मध्य मागक टूलक पाः -आ एकटा रीडिंग चेयर स्पाँट 
“पाक लऽग “रखैत अछि- अपने 'ग!क लऽग बला चेयर प्र 
बैसंत अछि आ धावे के हाथ धरेत उठा कृ5 'क'क लऽग' बला केन ' 
चेयर पर बैसनेत अछि । कठ के खखारत पूछत भछि।) 
अहाँक नाम ? | | 
शव : शं सिन्हा । | 
प्रियंवदा : पिताक नाम ? 
शर्व : ताहि सं कोन काज ? 
प्रियंवदा : भाह, जे पुछत छी तकर जवाब दिअ5 |... जाह नाभ ? 
शच”; यौगन्धरायण । | bi 
“प्रियंवदा : की? कोन नारायण? | | 
शर्व : कोनो नारायण नहि, योगन््धरायण । 
प्रियंवदा : मांक नाम ? __ । 
शवे ` : भनामा 
प्रियंवदा £ ई. केहन नाम भेल ? अवस्था ? 
नात 00 ईहो कोनो प्रश्‍न भेल? लिखि लिअ5 :- आयु असौम | 
प्रियंवदा : अच्छा, ते ई कहू : विवाहित कि अविवाहित ? 
शर्व : विवाहित । कु 
' प्रियंवदा : पत्नीक नाम ? 
शर्वं : प्रिग्रम्‌। | 
प्रियंवदा : (चोंकंत लजगेत) संतानादि ? 
शावं : अस्तित्व नहि । संभावना प्रचुर । १ 


प्रियंवदा : 


शव 


२६१ 


[ प्रियंवदा लजगैत अछि । ] 

अहाँ लजबौत किएक छी ? Mi 

अहाँ कोना जानलहुँ जे हम"? तकर माने अहाँ समटा देखि सूति, 
रहल छी पट्टीक भऽढ़ सं? 13.33 


: अहाँक मु'हंक सभटा रेखा स्मृतिमे छपल अछि, रेख बढ्ल बुझबाक 


प्रियंवदा : 


शरवे 
प्रियंबदा 


शर्वं 


कक 


लेल देखबाक प्रयोजन नहि । 

(बातकोँ टारंत) अच्छा, ते ऐखन ई कह जे अहाँ कोन टूथपेस्ट 
व्यवहार करे' छी. ? ; 

नीमक डारि। » 

अहाँ मोरुका चायमे कोन पत्तीक प्रयोग करे' छी- डबल डायमंड, - 


रेड लेबल, ग्रीन लेबल, ताजमहल 


. लस्सी ! - हम भोर कऽ लस्सी पीडेत छो । Mn 


प्रियंवदा : 


शठाः 


प्रियंवदा : 
: लिखि लिभऽ - बड्ड जल्दी बुझलहु ! 


शर्न 


प्रियंवदा : 


शर्वे 


दुपहरकऽ कोन ब्रांडक इन्सटन्ट काँफो 
दुध, दुंपहरमे । | 
नह_ अहाँ हँस्सी क$ रहल छी । 


अच्छा ते दोसरे प्रदन करे? छो। ई कहू- अहाँ पत्नी श्रियम्‌ त 


कतेक प्रेम कर! छी? - 


: दु कनमा । 


प्रियंवदा : 


श बे Fe 


प्रियंवदा : 


शवे 


आधा किएक ? आ बाकी दृ ? 
पहिलुका पत्नी स । 
(उद्विग् स्वरे) पहिलुका पत्नी धाने ? 


- सरस्वती ! कविक प्रथम प्रम | 


प्रियंबदा : 


शाव 


(निद्चिन्त .भ5) हूँ ! अच्छा षहू तं प्रियमक लेल भहाँ कोन-कोन 
5930111102 कऽ सरकत छी ? 


: मोर लस्सीक स्थान पर चाय, दुपह रक5 दूधक स्थान पर कॉफी'**'! 


नौमक डारि फेंकि $$ ट्थपेस्ट""". । 


प्रियंवदा : | 
: जे हम करऽ चाहे? छी, मुदा क5 नहि पडोत छो, ओ सभ तं सोह 


~ 
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प्रियंबदा : 


शार्वं 


प्रियंवदा 


शर्व 


शर्व 


प्रियंवदा 
शव 


प्रियंवदा 


शर्व 
प्रियंबंदा 


शर्वे 


6 


(प्रसन्न मऽ) तखन तँ ई अवश्य कहि सके छी जे प्रियमक कहला 


पर जे परिवतंन हैत, तदूपरांत कोन चाय, कॉफी बा. ट्थपेस्टक 
व्यवहार करब ? ु [ 

(हंसि दैत अछि आ भाँखिक बंधन खोलि क5) भहा सत्य जबरदस्त 
मल्सशैन छी । बात के कतऽ सँ कतऽ ल5 अनलहु । सोह घूरि- 
फिरि च!य, कॉफी ट्थपेस्ट आ सांबुन । (दुनू हँस5 लागेत अछि ।) 
मुदा अहाँ हेमर प्रश्नक उत्तर नहि देलहु । 

हेम सोह प्रभ घस्तुक व्यबहार करब जे भहां करत छौ । हमते ओहि: 
समर्स ईर्ष्या करंत छो! ; 
ईर्ष्या किएक ? | 


करेत अछि । 

से कोना 

(गंभीर स्वरमे) जे साबुन अहक शरीरके छबैत अछि, जे पेस्ट. 
अहाँक अधर के" चमत अछि, हभहू' तकरे दिस झुकब यह स्वाः 
भाविक छक । (कहि क$ हंस5 लगीतअछि।) 

(लजा कऽ) धत्‌.! अहाँ बड्ड निर्लज्ज छो । 

एहिमे निलंज्जताक कोन बात भेल ? 

अच्छा, ई बाज- एहि विषयमे अहाँक सिनियर मिस्टर दाश्च कै 


कहने छथि ?. 


: हमर सिनियर ? मिस्टर दास.?. 


प्रियंवदा : ह, कालिदास 1. (हुन्‌ हसि देत अछि ।) 


शबः 


: हँ, हुनक एकटा सुन्दर वर्णन छनि जे हमर बांतक सेंडः मिलि जाइत 


अछि । दुष्यंत शकुन्तला के विरक्त करत मधुकर द$ कहने छथि; 
चलापांग दष्ट: स्पुराशि बहुशो वेपयुमतीम्‌ 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु क़र्णा तिक्चर: । 
करं व्याधुन्यत्वा पिर्बास रतिसवंस्बम्‌ भधरम्‌ 
वय तत्त्वान्वेषान्‌ मधुकर ! हतास्त्वं खलु कृती ॥। 


2 ककल 
प्रियंवदा : अथे बुझा दिअ5 ! 
शवे 5 `; हौ, हमर स्वप्नक मधुकर छौ तोरे जीवन सार्थक- जे चंचल अपांग 

दष्टिसे देखैत कामभय कपत स्वप्नसुन्दरी के छबैत छ शत बेरि, 
हुनक कानक लंऽग-पास भनमनाइत छ गुप्तमंत्रणग, हुनक्क उठत 
हाथक बाघाके नहि मानि पीडौत छ हुनक रतिसर्गस्व भधरक 
प रस ।. हाय, वृथा हमर मानव-जीवन (जे.नहि पाओल प्रियके 1) 
प्रियंवदा : हाय | कविर्क केहेन अध:पतन । कतऽ मनभनाइत भधुमाछौक 
` - अति इष्य आ कतऽ ट्थपेस्ट, साबुन चायक पत्तीक प्रति ' [दुन्‌ 
हंस5 लागैत.अछि। मंच भन्हार भर जाइत अछि 1] 
तृतीय कल्लोल 
[मंच पर टूल भा दूटा कुसीं पुर्ववत्‌ राखल । लाइटिग जोन १, 
आ ३ पर मद्धिम प्रकाश. स्पॉटलाइट "ग जरि रहल अछि । 
` शर्वं आ प्रियंवदा एकटा रीडिग टबुल के उठडौत “सावधान, “कने 
कोच करू, हें, एम्हर 'ओत्त5 राख' व हैत-कहैत प्रविष्ट होइत 
अछि | ओकरा दुनूक प्रवेशक सङ दुनूक ऊपर भकाश सद्धिमसँ तेज ` 
भऽ जाइत अछि । दुनूक सम्पूर्ण मंच पार भः कई स्पॉटलाइट 'ग क [ 
लऽम. राखल चेमरक ऐगो टेबुल धरंत आछ। शव हु-एक बर 
टेबुल-चेयर पर बसि क5 संतोष बोध करत अछि । प्रियंवदा कनेक 
कुर्सी पर जा क$ नेलोत अछि ।] : 


= 


प्रियंवदा टेबुल तँ आबि गेल, आब ? 


- शर्व . आब की? ताहि पर बैसि कः सम दिन मरि राति अहाँ के 


पत्र लिखब। ` [ 
' प्रियंवदा : (हंरोत) हम रा? . एत्तेक दिन लिखलहुँ से लिखलहुँ । भुदा आब, 


विधाहक बादो-? 


० 


शव 


ब 


एहन बहुंतरास बात मोनभे-डमरि अंडोत छक जकर प्रकाश वाणी 
सँ नहि कयल जा सकेछ, लिपिमे चाही तँ निबद्ध क5 सकत छी.। 
: सौह सभ बात जे अहाँके कहि नहि सकब कबितामे गाँथि लेब ! 


क्री. 


प्रियंवदा : 
: (मृदु हंसौत) विवाहक पश्चात ते जत5-जत5 जा. क$ नैमब नहि, 


शर्वे 


प्रियंवदा : 


प्रियंवदा : 


(हरीत) गेंथवाक लेल टेबुलक कोन प्रयोजन ? 


नैसि नहि सकब । तखन टेबुलेंक दुनू दिस हाथमे हाथ घगने बैसल 
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(हंसि क5)- हाथमे 'हाथ धऽ बैसबाक लेल टेबुलक कोन प्रयोजन ? 
ओ ते जेना पाकंमे. गैसौतं छलहुँ तहिना घरक सीढ़ी पर वा 


माटिए पर देवालमे ओठडि क$ बैसि सकत छा । 


: हम ते. पहिने कहलहुँ, नेतपन सं हमरा तानटा वसा लेल बड्ड 


आकांक्षा छल । . एक, रीडिंग टेबुल : शैशवक स्मृति. स जडित । 


बाबूजी सभखन राति कऽ ठेबुंल-चेथर पर गेसि. कऽ लिखत रहथि 


बहुत किछु । ओ कहियो साथक कथाकार नहि बनि सकलाह्‌ 
प्रयासंक अछंतो, मुदा हमरा एखने भो प्रयास ओहि अथक परिश्रम 
दऽ मोन अछि । राति कऽ निन्त कखनो जृहूर्तीक लेल टटत छल 


तें हुनका ओत्तहि दे डते .छलहु । दिन भारिमे तं हुनका देखिते 


नहि छलहु । छोट भाइ-बहीनक शिक्षा, विवाह आ पालनक 


लेल खर्टत-खटंत हुनक दिन बीति जाइत छलनि, हमरा लेल वा 


हमर निर्वाहक मायक लेल आ समय नहि दऽ पनेत छलाह । भा 


राति कऽ `साहित्य-सजंन्‌क भूत सवार होइत छल हुनका पर-। 


: दोसर ? 
~ आर एकटा. भेल स्टाइग लम्प : हमरा समक बिछौनाक लऽग 


र\खल रहैत छल ।" आ हमर बाबजीक कथाक पहिल पाठिका 
अत्यंत आग्रहक सङ तकर आलोक्मे अक्षर सम परस सोत्साह दड" 


बड मारत छलीह, हमर माय | हुनका दृढ़ विश्वास छलनि जे 


हुनेक पतिके एक दिन एकटा महान साहित्यकारक रूपमे स्वीकृति . 
भेटतान | कखनो जखन हमरा निष टूटि जाइत भछि, हम ओहन 


स्टेडिग लॅम्प तकत छी । 
आतिसर ? 


xt 


शवे 


प्रियंवदा. : 
: (हंसौत) हं, मान द्वितीय ,विशवयुद्धक लेल ई हाल भेल छलनि। 
(यम्हैत) ओ हमुरा अपन ईजि चेयरक हथ पर बैसा क5 देत्य- ~ ` 


शर्वं 


प्रियंवदा : 


शवे 


. [ बिछ्काल दुनू चुप रहैत अछि । ] 


की 


: एकटा बड़का हाथबला ई चेयर: हमर दादाजी ताहि परं दिन 


भरि बैसल रहैत छलाह। हुनका चल॑-फिरे'मे मोसकिल होइत 


pe 
छलनि । . विश्वक लेल उत्सर्ग कयने छलथिन एकटा पयर, 


_ योवनेमे। ते ! 


विश्‍वक जल? 


® 


दानव, राबकन्या-राजकुमार, राक्षस भा यक्ष, आकाशक दवता आ 


पातालक नागराज- ओहि सभक कथा सुनबेत छेलाह।- आ हम 
त्रिमोर भड दांदाजीक मुह सं ओहि आश्वर्यं दुनियाक खिस्सा 
'धुनेत॑ छलियनि। 


3 


झुदाओ एहि अभाव. 


>> 


हैम पितामही को कहियो नहि देखलियनि, 
के बूझऽ नहि देलथिन । (चुप रहैत अछि।) कतऽ गेल भो दिन: 
आ कतऽ हेरा गेल ओ सभ राति? पता नहि | 

ओ सभ दिन वा राति जँनहि बीति, जैतक ते हमरा अहाँ कोना 


सेटितहुः ? ओ सुखक समय ओ सम आनंदक दिन-राति बीति. गेल 
ठीके, मुदा स्मृति से ते अलोपित नहि भेल ! | 


: ठोके कहलहु ! शैशव जं स्मृतिमे बदलि नहि जाइत ते प्रियवदा 


कोना हमर शर्वाणी बनितथि ? 


` | प्रियंवदा प्रश्रयक हँसी हृंसोत अछि । “शवे उठि कऽ प्रियंवदाक 
दिस आगाँ बढन अछि। प्रियवदा सेहो ठाढ़ भ5 क5 हाथ बढ़ा देत 


अछि । दन्‌ पर स्पाँट-लाईट के! पडत छक । एक-एक कऽ कई 


` ` जोनल लाईट भा स्पॉट 'ग' मिझा जाइत अछि। दूर सँ विवाहक 


मंत्रोच्चारण तथा संस्कार-गीतक स्वर गजि रहल अछि । मंच 
अन्हार मऽ जाइत अछि । ] 
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~ 


चतुथं कल्लोल 


[ मंच अन्हारमे डूबल, मात्र स्पॉट 'ख क लऽग ठाढ़ एकटा स्टे डिंग लम्प 
जरि रहल अछिं । शर्वं आ ` प्रियंवदा तकर नीचाँ माटि पर एक-दोसराक दिस 
पाछाँ घुरने बैसल किछु पढि रहल अछि। स्टैडिग लम्पक प्रकाशमे अस्पष्ट रूप 
सं रीडिंग टेबुल आ. चेयर, टल आ केन चेयर एवं पाछाँक प्लेटफार्म पर एकट 
फोल्डिंग खाट दृष्टिगत होइत अछि । शर्व कुर्ता-पयजामा एवं प्रियंवदा गृहवधू 
जकाँ पहिरने-ओढ़ने अछि! | | इ 
शवे. ˆ : देखू तं प्रियम्‌ इ केहन लागत अछि सूनँ' मे? 
प्रियंवदा : एक मिनट। एखन. एकटा बहुत ¡१९7९5९ कविता पढ़ि 

८ रहल छी । कनेक बादमे सूनब, प्लीज : 
आर्वी : कोन कविता एत्ते' 111(८1251118 लागल ? कने हमहुं तं सुनी * 
प्रियंवदा : कनिएटा सुना रहळ छी ओना तँ अहाँ पढ़ने हैब । 
ऋतुमती, ` प्रत्येक रातिक्र5 
फुलगर भऽ उठू ओछाओन पर 0, 
गर्भ मडल, अछि कविता स 
. प्रखरै पहरा, | 
मलिछाह मलीदा ओढि . डर 
र कखन आत्रि जाथि महाराज, 
2 आजीवन प्रतीक्षा तनिक |” 
सुन्दर अछि। ने शः ] 
शत्र : हूँ, मुंदा हम जे कविता एखते छि वलट, तकर तुलं गामे ई कीक 
“पंक्ति तत्तेक नोक नहि लागल । | 
प्रियंवदा : तें पढ़ अहाँक कविता--शीषेक की देलहुँ ? 
शुवे : 'दमयन्तीक उपदेश? । सुन्‌- ` 
; “तीरक लऽग-पास पथरायल- पड़ल रहैत अछि लोकु- 
' निरंग अशक्त लोक ! घास-पात घैने रहैत अछि तकरा 
| सेमारमे लपटल “तक्षक बसातमे डोलि रहल अछि, 
9 । झोझमे झोंकाह आगि सुनगि रहल अछि, 


प्रियंवदा : 


शर्वे 


शब 


+ 


५ ४ र ` २६७ 
| ` दमयरन्ती, दमयन्ती-सुनसान जंगल सिहरि उठेत अछि 
- फूलपातक मध्य दऽ टूअर सुरुज टुघडत अछि 
अत्यन्त सावधान भऽ आलोक चीरैत अछि हिरण्यक पेट । 
गाछ सभ उपदेश दैत अछि-- : | 
एम्हर जाउ, ओम्हर घ्रु,ओहि दिस देखू -- 
दयन्ती,.देमयन्तौ, जंगल जुनि पार होउ? । 
भन्हार मे ईशानं दिस देहक दलाल अछि प्रतीक्षा करंत 
दमयन्ती, समय जुनि पारहोउ 
ने ऋत कोन मे. नुकामल छथि {नलदेव । 
दमयन्ती, मनुक्खक विश्‍वास जुनि करू 
ओ त महा के लेत बान्हि कथा, कविता आर अकबाह सं 
अहाँ जंगल जुनि पार होउ 
नहि.तें सभटा गाछ अहाँक शोके आत्महत्या करत ।” 
[ चुप्प रहि क5 ] 
ह, केहने लागल ? 
( जमिभूत म5) सुन्दर | 


: मात्र “सुन्दर? 
प्रियंवदा : 


नहि, बहुत सुन्दर | मुदा आइ धरि एहि एक वर्षक बिवाहित 
जीवनमे अहाँक कविता मे विषादे पाओल। से किक? 
[ शर्वं निरूत्तर रहैत अछि । ] ; & 
-वल जे कि अपनोसँ बेसी दमयन्ती सं प्रेम करत छल अकस्मात 
` दमयन्ती के मात्र वक्ष समक भरोसे सुनसान भयानक जंगलमे छोडि 
दत भछि। जंगलक गोछ-बिरीछ दमयन्ती के मनुष्य के अवि- 


हवास करब सिखेबत अछि॥ भयानक जाल से बाट ताकि निकालि 


कऽ दमयन्ती बाहर चलियो जाय त॑ भोत5 देहक दलाल प्रतीक्षा 
करत भछि। एना किएक? 


; जीबतक्ते हम. जेहन पौलहु, जेहन देखलहु-तहिना कविता मे 
लिखत छी । 


२६५ 


® 


प्रियंवदा : 


शें 


प्रियंबदा : 
: कहनहु तँ? (धीरे) 


शवं 
प्रियंवदा 
शवे 


प्रियंवदा : ् 
, प्लीज प्रियम, हमरा आर किछ नहि पूछू ? (शर्वेक मुख पर 


शव 


शर्व 


एहन कोन विषाद अहाँक जिर्नगीके बिषाक्त कथन भाछ जे कविता 
मे यौवन. उच्छवास, आनंद, आलोक आर जीवम रहिते नहि | 
अछि मात्र जरा निरानंद, अविश्वासक, अंधकार आ मृत्य मय 
किएक? श के (निरुत्तर देखि) बाजू नै? एहेन की 


` देखलहु जीवन मे ? (शव तैयो चप रहैत अछि से देखि १5 ) 


बाबूणी, माँ वा दादाजी ते अहाँक ननपन मे स्वर्गवासी भ5 गल 
छलाइ |. ताहि लेल जे कष्ट:कर5 पडल तकर दु:ख,तकर अपमान 
तँ हम बुझेत छी। मुदा ताहि लेल गंभीर 'विषादेक कडित! 


. लिखा से. हमरा विश्वास नहि होइत भछि। 
: जे किछ हम देखलहु--सइलहु भा कयलहु', से भहाँ सोचि नहि 


सकत छी । 
सह ते हम जान5. चाहैत छी--(श्रइनाकुंल-दृष्टिएं देखेत ) 


कहाँ किछु कहलहु ? . 


: (ठाढे होइत) बस्‌,भातब कहि सकत छ 


[ मंच अकस्मात्‌ सम्पर्ण आलोकित भऽ उठत अछि। | 


( उठि क$) से किएक ! 


अस्वामाविकताक छाप दृष्ट होइछ । ) प्लीज ।! (प्रियंबदाक 
प्रश्‍न आ असंतोष के बुझत ) ऐहन किछ बात होइत छक जाहि 


दऽ पूछल नहि जाइत छक । सहिएँ पूछल जाय त मंगल। 


( रीडिंग टेबुल लग जा क$ टबुल पर झकि क5 ठौढ़ होइत अछि 


चितित मुहें स्वगतोकित जकाँ ) मोनकै एहन कोनों दरबज्जा अछि 
जाहि परक ताला समक लेल नहि खजँत छक । (शर्वं के निरुत्तर 


. देखि ) मुदा हमरो लेल नहि ? (शर्व तयो चुप रहैत भछि । )शबं ! 
: ( व्यथित स्वरे, दशंकक दिस देखत प्रिबंडदाक दिसस सु ह्‌ धुरा 


कई ) हं प्रियम्‌ । ( प्रियंबदाक टल लग अंगुआ ) 
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प्रियंवदा : हमरा आ अहाँक बीचमे ई कोन देबील अछि, शवं ! हम दुनू 
मिलि कऽ एकरा ढाहि नहि सत छी ? 


शर्वं : (दुन्‌ आँखि के झाँपत ) नहि प्रियम्‌ । 
[ प्रियंवदा अवाक्‌ विश्मय मरल आाँखिएँ देखैत रहि जाइत अछि । 
नहुएँ-नहुएँ . एक-एक कऽ क5 मंचक जोनल लाईट मिझा जाइत 
अछि | मात्र .स्पॉट 'ख' शबं पर आ स्पॉट 'क? प्रियंवदा पर 
पडुंत छेके । ] 2 

पिया रन. 


[ल्व नि:शब्द मऽक्रानेत अछि दुनू हार्थ मुह झाँपने। मंच 
अन्हार भऽ जाइत अछि। | 
पचम कल्लोल 
| मंच पूर्ववत्‌ । शर्व ` शर्ट-पैंट पहिरने आ प्रियंवदा बाहरक 
पोशाकमे, केश खुजल । शर्व के विक्त आ क्लान्त देखा: रहल 
अछि। शर्न सीढ़ी पर' बसल अछि। ओकरा पर स्पॉट 'ख' 


` .  पड़ेत छैक । ` प्रियवदा प्रविष्ट होइत अछि। सङ जोन. १ , 
प्रकाशित भऽ उठत अछि। शर्म आ प्रियंवदाक मध्य अन्हार 
रहैत अछि । ] FR * 


प्रियंवदा : शर्म ! ` (चुप्प देखि) प्लीज ! हमरा क्षमा क$ दिय5 : काल्हि राति 
द्‌ हमर भैया आ” भौजीक सोझाँ अहाँ के हम'** '- (थम्हैत) विश्वास 
करू, हम जानि-बुझि कऽ किछ नहि कयलहुँ ! (शर्मक मुहैठमे कोनो 
प्रतिक्रिया नहि होइत छैक ।) भा ताहि लेल अहाँ आइ दिन भरि 
ने खयलहुँ, ने पीलहुँ, ने ऑफिस*गेलह ! (शर्गक दिस आगाँ बढ़त . 
अछि। लाईटिग जोन २ सेहो आलोकित भऽ उठेछ । शर्गक लग 
आ कऽ) एत्तोक दूर धरि जे अहाँ हमरा सँ बाजेबो नहि कयलहुं । 
` (झुकि कऽ शर्मक हाथ धरैत अछि, मुदा शर्म हाथ .बढ़यबाक, 
अरनाक वा छोड़ि देबाक कोनो प्रयास नहि करैत अछि ।) नित्तहु 


३5७ ; 


} 


` और क$ निन्न सँ उठबाक बांद अहाँ हमरा दिस देखि क$ मुदु 


~ 


छी । आइ ताहू सँ हम वंचित रहि गेलहुँ |. किएक.? कहूने ! . 
(शर्ग तैयौ चुप रहैत अछि |) काल्हि राति जे पहिरना पहिरने ॒ 


- छलहुँ, संह पहिरि क$ सूति गेलहुँ आ आइ दिन भरि संहं पहिरने ' र 
छी ! हमरा पर तमसा कऽ अंपने पर किएक अत्याचार कऽ रहल 


छी? (शर्ण तयो किछु नहि बजेत अछि । प्रियंवदा दोसर हाथ 
सँ शर्मक मुह अपना दिस घुरबंत अछि.। शबं शुन्य-दुष्टिएँ देखेत 
अछि). कहू, की कयने अहाँक तामस ठंढा हैत ? कोना हम अपन 
अपराधक प्रायश्चित क$ सकेत छी ? . ( शर्वे निरुत्तर रहैत अछि ) 
कहलहु तँ अन्याय कयने छी हम । . (शर्ण के छोड़ि मंचक सम्मुख- 
भागमे आबेत अछि ।. शवे ओहिना एक्के दिस देखत बसल रहैत 
अछि । पुनः-शङ्घं पर स्पॉट 'घ' आ प्रियंवदा पर स्पॉट 'ख़' पड़त 
अछि) हमरा की भऽ गेल छल-से हम नहि कहि सत छी 
जखने पता चलल जे हमरा सँ पहिनो आर - एक, गोटे अहाँक म 
जिनगीमे आयल: छलीह, तखन अपना के सम्हारि नहि पोलहुँ। ` 
कत्ता रोहठ-क5 कऽ एकटा 50600 ए ८7०३४९ कॅलहुं | पता नहि 
भैया आ भौजीओ हमरा द$ की सोचलथिन ? . पहिल ते ई जे 
हम रा-दुनूक विवाहित जीवनमे कोनो सुख-शान्ति नहि अछि । हमहीं. 


- जाने? छी ई कत्तेक फसि धारणा अछि! -मुदा सभ त हमरा | 


दुन्‌क जीवनक प्रत्येक मुहू के देखैत नहि छथि । .ते हुनका सभ 


.के” कोना खबरि रहतनि केहन सुखस्मृति. सँ भरल अछि हमरा सभक 


जीवन..?.. दोसर बात ,ओ सभ ई अवश्य सोचने हैताह जे हम अहां | र 
सँ प्रेम-विव्राह कयलहुँ, जाहि ,लेल ओ. सभ कहियो मना नेहि 
कयलनि । मुदा प्रेम-पर्व चलल एत्तेक दिन धरि आ. तैयो हमरा ई 
नहि पता लागल जे अहाँक विवाह पहिने भऽ गेल छल आ' ओहि 
विवाह से संतानादि सेहो भेल छल? . ई हुनका सभ लेखें आश्चयं- ` 
अनक लागल हेतनि । यैह सभ बात हमरा पागल बना देने छल ।_ 


डावे, 


शवे 
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जा ते हम-- (कहैत शेक दिस घुरैत अछि। ओ तैयो बिनु प्रति- 
क्रियाक बैसल रहैत अछि भोथ दष्टिऐ प्रियंवदा दिस देखैत । प्रियं- 

दा चॅप्प भऽ टेवुल-चेयरक लग जाइत अछि; सङ -सङ स्पॉट “ग 


जरि उठत अछि। ओतऽ सें स्टीडिग लैम्पक लग जाक$ स्वीच दबा 
कऽ लैम्प के. आऑफ-आन करैत रहैत अछि, केक बेर तीन-चारि बेर 
जरां-मिझा क$ मिआयल छोडि दैत अछि। सङ-सङ स्पॉट “ख' 
जरि उठत अछि स्टेडिंग ळैम्पक ऊपर 1 तत्पश्चत्‌ पाछा प्लटफाम 
पर चढि क$ फोल्डिंग खाट पर बैसैत अछि। जीतल लोईट 'इ' जरि 


` उठैत अछि सद्धिम प्रकाश दैत । एकटा रोटेडिग डिस्क लॅम्प स 


» 


सम्पूर्ण मंच एर सँ आलोकं आ अन्हारक देव बहि जाइत अछि! 
नेषथ्य से [९-7€८०/५९ चारिटा स्वर सुनना जाइछन शव, ` 
प्रियंवदा, मैया आ भौजीक--) । 


: अहाँ के' हम अपन जिनगोक सभटा पन्ना किएक पढ़ देब १ (प्रति- 


घ्वनिमे 'किएक ?' 'किएक' ? “किएक' ?) एहंन बहुत घाव रहैत 
अछि मनुक्खक जोवनमे जे दोसर ज़ीवनमे तकरा, बहि लाबी 
तं मंगले छ 

तोरो किएक जिह चढ्ल छौ' प्रियम्‌? , सभक सभटा बात जानैटा 
पड़तौक ? | न 


` (क्रद्ध स्वरे) सभकं सभटा बात ?: 'सभ'.के ? हम ते सभके ई प्रश्न 


क 


करैत नहि जा रहल छी ?  हमःते अपन प्रेमी, अपन पतिसँ ई 
प्रश्‍न पूछि रहल छो । तोंही एत्तक जिद्द किएक' करंत छह ? _ 
(बुझेबाक प्रयास करैत) मुदा प्रियम्‌, एत्तेक दिन भऽ गेलाक बादो 


जखन शर्व तोरा किछं नहि कहलथुन तकर अर्थ ई जे ओ नहि कह 
चाहैत छथि । 


(बातक सङ सङ चैत प्लेट, छूरी, चम्मच पटकक शाब्द, कुस, 
घिसिआबे क शब्द सेहो-- जेना शर्ब तमसा केऽ भोजन पर से उठ: 


रहल अछि) हं-हँ, हम नाइ कह$ चाहैत छी? को कऽ लेब 
अहाँ सम ? हकरा फाँसी पर चढ़ा देब ? तँ दिय$ 
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प्रिय वदा : 


शव 


भैया 
शर्व 


(चीत्कार करत) थम्ह ! अहाँ के लाज. नहि होइत भछि--घरम ` 


बजा क$ भूया-भौजीक अपम।न कऽ रहल छी ? 


~ (ततोधिक उत्तेजित भऽ) अहाँ चुप-रहू ! हम सभटा बुझैत छी, 


अहाँ लोकनि मिलि क5 हमरा विरुद्ध षड्यंत्र कऽ रहल छी । हॅमर 
अतीत के कब्र से खोधि क$ बहार करबाक चेष्टा क$ रहल छी । 


एँ '-'-`? (हसत) हमरो की बुडिवक बुझै छी । 


: मुदा शर्व, हमरा सभके' अहाँ गलत बुझि रहल छी । 


: आब हम सभके' चीन्हि गेलहुँ, ककरो विश्वास नहिं ! 


प्रियंवदा : 


शवे 


~ 
७ 


हे ईश्‍वर ! अहाँके हमरा पर विश्वासी आब नहि रहल ?. 


2 


विश्वास ? उ? (जोर जोर से अस्त्राभाविक स्वरे हँसौत) किएक 


करू विश्वास अहाँक ? आब हम ककरो विश्वास नहि करे' छी 


(प्रतिध्वनित हौइत अछि 'ककरो नहि', 'ककरो नहि' ) । 


: जहन्नुममे जाउ जहाँ आ धहाँक अतीत ! जखन विद्वासे नहि रहल. 


: (अट्टहास करेत) कोना सम्बन्ध नहि रहल ? ऐ ? (हंसोत) आहां तें 


तँ रहल की ? हमरा अहाँ सँ कोनो सम्बन्ध नहि 


>] 


देखैत छी दक्षा सं आर ऊच दर्जाक शेत।न छी । विश्वास": 


सम्बन्ध “'सभ समाप्त ? 


- : के दक्षा? के लागत अछि? ओ अहाँक ! 


: (अट्टहास) 'के लागँत अछि ?' नहि 'के लागत छल 77 कह आओ 


प्रिबंवदा : 


अहीं .सन 'प्रियम्‌ वदेत्‌’ छल, मुदा दू-दूटा संतानक जन्म देलाक बादो 
छल कामताडित शिकारी कुंक्र जकाँ; कतेकोक. जिनगी नष्ट कयछक 
ने राखलक विश्वास, आ ने सम्बन्ध ! ते. एक दिन हम ओकर 
हाथ-पयर बान्हि कक ओकर कंठ दबा क$ `" `` 


(डरे चीत्कार करत, स्पष्ट प्रतीत हेत जे शवं हुनक कंठ दबा रहल | 


छल) आः, आ-आ, क्‌-की कऽ रहल छी ? छ छोड,” (शब पांगल 


जकाँ हंसत रहैत अछि । : मैया आ भौजीअ चीत्कार करत कथि 
प्रियंवदा के छोडबाक लेल ।) 


३०३. 
शब, : (हुनको सभक चीत्कारक सङ सङ पागर जकाँ. चीत्कार करेत 
त॑,अछि) एहि वेर हम नहिः छोड़ब ! खतमे क$ देव अविश्वासक 
जर्डि कें” खतमे क$ देव” (हंमत-हसत ,कान5 लगैत अछि) 
ई को कई रहल छी हमे ? ई ह्म (पागल जकाँ भोकासी पाडि कऽ 
कोन$ लगैत “अछि |). | 
[आलोकक देवं बंद भऽ जाइत॑ अछि । मंच पर प्रकाश पूर्ववत्‌ । शब 
सीढ़ी पर आ प्रियंवदा पहिलुके जकाँ खाट पेर बंसल रहैत अछि | 
 प्रियेवदा : शवे ? अपन प्रियंमक दिस नहि देखब ? कल्हुका ओहि एक मुहूर्त्तक 
जर झगडा आ विच्युतिए असल भेळ, आ हमरा दुनूक एत्तेक दिनक प्रेम 
किछ नि । | 
[शवं चंप रहैतं अछि । प्रियंनदा शवक लग जा कऽ सीढ़ी पर बसत - 
अछि | कोमल स्वरे शर्वक नाम चिकरि. शवक हाथ अपन हाथमे 
लेत अछि । अत्यन्त ममत्वक द॒ष्टिएँ शर्वेक दिस देखेत अछि एवं 
भोकर केश पर हाथ फेरैत रहैत अछि । ओकरा दुनू पर स्पॉट 'घ 
तीव्र रूपें पड़त छैक । बाँकी सम्पूर्ण मंचमे अन्हार । कनेक कालम 
मंच पर अस्पष्ट प्रकाशमे दू-तीन गोटे आबैत अछि एवं एक-एक कऽ 
स्टैडिग लैग्प, केन चेयर, रीडिंग चेयर, रीडिंग टेबुल, आ फोल्डिंग 
काट लऽ जाइत अछि । प्रकाश मात्र टूल पर आ सीढ़ी पर. बैसल 
शर्व आ प्रियंवदा पर पडत : अछि । प्रियंवदा क्रन्देनक स्वरमे 
पूछेत भि] 
सर्म, हमर शर्म ? आब की कहियो अहाँ अपन प्रियम्‌ सँ बात नहि 
करब ? नलदेवे जकाँ अपन दसयन्ती के छोडि देब एसंगरे पथक 
खोज करब ? आब कहियो कि कविता नहि सुनायब अपन ? (शर्म 
` क्रे निस्तेज निश्चंप देखि) हमरा नहि विश्वास होइत अछि अहाँ दऽ 
भोसभ जे किछ कहलनि.। अहाँ कोना दक्षाक हत्या क5 सकत छी ? 
ई कोना भऽ सक॑छ जे अहाँ अपन प्रेम-प्रीति-ममता सं जे दुनू संतानक 
जन्म देने छळिऐक ? ओहि दुन्‌ के निर्मम रूपे एहि दुनिया से हटा 


.[ओ सभ किछु नहि कहैत अछि । प्रियंवदां सं शब 


: देलिऐक ? नहि-नहि, अहाँ एत्तेक निष्ठुर नहि भऽ सके छी ॥ ओसझ 


जे खशी कहथ हम नहि मानेत छी । | 

[एतबामे एकटा ऐम्बुलेन्सक साईरेन ध्वनि सुननामें अबैत अछि -- दूर 
सं बल आबि जाइत अछि। प्रियंवदाक मुह पर शंका आ आतकक 
चेन्ह स्पष्ट प्रतीत होइत अछि। ओ बुझैत अछि ज मानसिक 


अस्पताल सँ शर्म के लेबाक लेल ऐम्बुलेन्स आयल अछि। मुदा 


` वोस्तवमे से मानबाक लेल तैयार नहि छलः। दू मोट डाक्टर हाउस- 


कोट पहिरने मंच पर प्रछिष्ट होइत अछिं। मुदा ताहि सँ पढिने 
गाडी दरबज्जा खोलबाक आ बन्द हेबाक शब्द एव व्यक्ति चलि 
कऽ अयबाक पदघ्वनि पर्चध्वनिक ` रूपमे सुनबाम आवत अछि । 
प्रत्येक शब्दमे प्रियंवदाक आतंक बढ़त रहैत अछि | _ शर्म के 
सिक अस्पतालक डाक्टर लग जयबाक प्रयास करत अछि ।; ई देखि 
कऽ प्रियंवदा अपना. के सम्हारि नहि पबैत अछि आ चीकरि 


उठैत अछि 1] 


` न-अ-अ-अ-हिं! कतऽ ७5 जा रहल छी अहाँ लोकनि. गर्ग के ? 
- नहि, नहि -जो पागल नहि छथि । £ फसि अछि जे ओ कहियो. 


पागल रहथि । ई सरासर झूठ बात के. ओ ककरो हत्या कलन 
छथि। नहि, नहि, हमर शर्म एहन नहि भऽ सक छथि । . नहि, 


छोडि दियऽ अहाँ लोकनि हुनका ! 


Se पद 


छोड़ा क5 
दुन्‌ दिस सें उठा क$ चलऽ लागैत अछि । प्रियंवदा. कानैत बाधा 
दैत आगाँ ब्त अछि दू डेगआ थम्हि जाइत अछि। नेपथ्य स. 
कविता-पाठक स्वर भासल अबैत अछि । 

` “तीरक लऽग-पास'?' दमयन्ती, दमयन्ती जंगल जुनि पार होउ :' 
[अन्तिम पंक्ति प्रतिघ्वनित होइत रहैत अछि। प्रियंवदा शून्य दृष्टिएं 
देखत रहैत अछि । मंच अन्हार भऽ जाइत अछि ।]& 


मान- " 


